का हेत गोपी अपनी अंतरंग सखी से रसिकता की भाषा में कह रही है अरि सखी तू कामरि
वारे पर क्यों मरी जा रही है कोई बढ़िया चीज हो सहतूषकीशाल हो शाल हो कोई ऐसी चीज
हो चलो भाई ठीक है भाई उसे भ्रम हो गया लड़की को बहुत बड़े आदमी है चलो प्यार कर लो
संसार में बहुत से लड़के कपड़ा देख कर प्यार कर लेते हैं हमारे संसार में इतने भोले
लोग हैं काला कम्बल उड़ने वाला कोई ड्रेस है लोग तारीफ सुन रहे थे कमर रसखान या
लकुटी प्र लोग के निछावर्कियदेरहे हैं चापलूस लोग काले कम्बल के ऊपर तो बताओ अरे
काले कम्बल अगर आप लोगो को न देखे हो तब तो कोई बात है रोज देखते हैं लोग कोई
आकर्षण नहीं होता तो कम्बल होने वाली पर क्यों मरी जा रही नहीं देखी जाती काला
कम्बल होते हैं यह ठीक है लेकिन और बातें भी तो सोच और बात क्या सोच है दूसरी बात
होती है रंग संसार में कोई किसी से प्यार करता है तो पहला प्रश्न होता है रंग का
हमारे देश में क्यूँकी गोरा रंग बहुत कम हैं इसलिए गोरे रंग से लोगों को बहुत
प्यार विदेशों में काले रंग से प्यार करने लगी लडकियाँ और हमारे देश में गोरे रंग
से जो भी चीज कम मिले देखो हीरा है पत्थर है ये वो कितना प्यार है सोना 1 पत्थर है
घातु है कितना प्यार है लोगो को मरे जा रहे हैं उसके लिए स्त्रियों की ललाई नाइनटी
परसेंट पतियों से तो जो चीज कम मिलती है उसकी इन्पो्टेंसबढ़ जाती है वो भले ही
पत्थर हो उस हो तो हमारे देश में गोरा रंग कम मिलता है इसलिए गोरे रंग को लोग
अच्छा समझते हैं तो ठाकुर जी का रंग तो काला है जगत विख्यात है तो सही मैं केवल
कम्बल की ही बात नहीं करती रंग भी काला है दुनिया में कोई भी लड़की का बाप अगर बर
देखने जाता है तो पहले रंग देखता है तो रूप देखता है फिर उसके बाद और चीजें देखता
अब आप लोग कोई लड़की देखने जाते हैं तो पहले रंग देखते हैं तो रूप देखते हैं रंग
रूप ठीक मिल गया अगर तो फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन वगैरह का नंबर आता तो ठाकुर जी
का रंग क्या कला और प्राचीन काल में हमारे देश में कुछ कौलिक गौरव था खानदानी किस
खानदान के हैं उसके ऊपर लोग मर मिटते थे अरे सब हमार लड़की इतने बड़े खानदान में गई
है तो क्या हुआ तो ठाकुर जी का खानदान क्या है इतना खराब खानदान अनाधिकार से अब तक
किसी का था न है और ठाकुर जी को छोड़ कर न किसी का होगा इसलिए संसार मे ये तो हो
सकता है, हुआ है होगा की किसी के बाप का पता न हो अरे तमाम कैरेक्टर स्त्रियाँ
होती है यह कोई नवीन बात नहीं है उसका बाप लड़के का कौल है इसमें डाउट हो सकता है
कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है कोई ऐसा भी नहीं इस कलयुग में यहाँ 1 असंभव बात है
लेकिन माँ तो सबकी 1 ही है और चैलेंज के साथ से तो कोई विश्व में काट नहीं सकता
लेकिन ठाकुर जी की माँ भी है तो बाप भी है 2 जो आउट है गुप्त ऐसी से मतलब नहीं जो
शास्त्रों में है और ऐसी उड़ पड़ी सुनी खबर भी नहीं संसार में बहुत सी बाते लोग झूठी
उड़ा दिया करते हैं या नाइंटी परसेंट लेकिन ऐसी कोई बात नहीं शास्त्रों में नंदन
बासुदेव सारा संत मंडल यतन करता है शास्त्रों में उसका वर्णन है हर ग्रंथ में तो
ठाकुर जी के 2 बात 2 माँ अगर कोई लड़की उनसे प्यार करें शादी करें कोई बाप अपनी
बेटी को ब्याह है तो संसार वाले तो कहेंगे वो कहाँ छोड़ने वाले है आप लोगो को पता
है 1 राक्षस बैल बनकर गया था श्री कृष्ण के पास की बैल बन के हम जायेंगे तो श्री
कृष्ण मर नहीं सकते तुम गोपाल है और बैल गोवंश उनको हत्या लग जाएगी इस चालाकी व
बैल बन कर गया भगवान ने उसको मार दिया जो मार दिया तो सारे बृजवासियों ने ब्रज
वासियों की बात कर रहा हूँ और संसार को नहीं कर रहा हूँ उन लोगों ने उनके ऊपर गो
हत्या का पाप लगा दिया और श्री ने एडमिट किया नंद ने एडमिट किया और प्रायश्चित
कराया शास्त्र में जो प्रायश्चित लिखा था वो प्रायश्चित भी कराया उनसे तो दुनिया
वाले कहा छोड़ेंगे अगर कोई अपनी बेटी का व्याह करेगा तो लोग कहेंगे क्यों जी उनके
बाप कौन है तुमको और कोई नहीं मिला जिसके बाप का ठिकाना न हो और माँ का भी ठिकाना
न हो वह तुमको मिले अरे संसार में देख लो भले कोई आई एस हो कोई करोपति हो लेकिन
अगर केवल रंग ही काला हो खानदान अच्छा भी हो और प्राचीन काल में तो कोई लड़की
देखने का रिवाज था नहीं और लड़का भी बाप देखने जाया करता था कोई माँ नहीं जाया
करती थी हम लोग प्रथा नहीं थी अब तो सब हो गया है तो उस समय अगर कोई लड़का शादी में
भाव है माँ वो किन शब्दों में अपने पति को डाटती है तुमको यह साली ग्राम मिले थे
अरे इतना रुपया खर्च कर रहे हैं तुम्हे कोई लड़का नहीं मिला बाप कहता अरे कुछ समझती
नहीं कुछ आईएस है आई सी एस है और कौर पाती है उसके 10 कोठियाँ हैं और 66 कारें हैं
बहुत बड़ा आदमी है लड़की बड़े आराम से तो रहेगी लेकिन सवेरे सवेरे उठ के सारे ग्राम
का करे कहा मुँह दिखाओ दुनिया वाले क्या कहेंगे ये जो औरतें आती हैं शादी में
दूल्हा देखने दरवाजे जो दूल्हा देखने आती हैं या दुलहिन देखने आती है ससुराल में
तो सब को दुलहिन देखेंगी और दूल्हा देखेगी तो क्या करेगी दुलहन कितनी बची है बुरी
है और गड़बड़ लगता है इसीलिए काली सी लड़की की हो गई है कितना बुरा मानता है संसार
काले बहुत से काले लोग बैठे है बुरा ने वाले तो जिसका रंग भी काला हो और माँ भी 2
बात भी 2 और कमल उड़ने वाला हो ही रही हूँ क्या है पैदा हुए रातों रात भाग 420 करके
लड़की बन गयी वहाँ भी नहीं रह पाये फिर भागे किशोरी जी ने थोड़ा में वहाँ भी नहीं रह
पाये फिर भागे मथुरा आये वहाँ भी नहीं रह पाये फिर भागे द्वारिका गए बुरी तरह से
भगाए गए अपने आप नहीं गए खदेड़ते हुए भगाया गया जराजंदनेखदेड़ा और काला भगा और भागने
के बाद भी पीछे नहीं देखा जरा लौट गया हो तो हम भी लौट जाए अरे जरा सब कोई
द्वारिका छोड़ गया दिया लड़का शायद सोचिये आप है आपको बुरा लगता होगा लेकिन सखी तो
स्पष्ट कहने वाली है वो रियायत नहीं करती हमारे का हा का तो क्या किसी ऐसी कोई
प्यार करता है जो 3 ही चीज देखता है 1 तो कम्बल की बुराई आपने की 1 रंग की बुराई
की और 1 खानदान की वंश की बुराई और भी चीजें हो सकती हैं जो लड़कियों के मन भाजा
कौन सी चीज है वो स्वभाव किसी का स्वभाव इतना मधुर हो इतना मीठा हो उसकी बात इतनी
मीठी लगती हो कि सी से कोई लड़की किसी लड़के का वरण कर ले तो भी संसार में खूब होता
है कोई नई बात नहीं ठाकुर जी का स्वभाव ठाकुर जी का स्वभाव ऐसा है बड़े बड़े महा
पुरुषों ने लिखा है बजरादपीकठोरणकुलसहु चाही कठोर बज से अधिक कठोर हृदय है देखो न
लोग उनके बच्चे हैं सब दुखी हैं शांत हैं रो रहे हैं प्रतिक्षण 1 सेकंड को किसी को
चैन नहीं और वो भीतर बैठे है पिताजी आपके भीतर बैठे हैं कभी कभी ऐसा नहीं है आप
संसारी बाप को बेटे की इनक्वायरी कभी कभी करते है 8 घंटे ऑफिस करेंगे लौटके आयेंगे
जरा सा गोद ले लेंगे खिलवाड़ कर लेंगे हो गया और ये बात तो ऐसा है जो प्रति, दंड
बेटे के साथ उसी के पास दवा सपना सजा सखाया वित मंत्री के अनुसार रहता है और यह
ऐसा ऐसी बात भी नहीं रहता होगा जी लेकिन बम्बई में 1 फ्लैट में रहने वाला दूसरे
फ्लैट वाले को नहीं जानता ऐसा कुछ होगा वो अपने बिजी होंगे किसी काम में रहते
होंगे हमे दोनो भगवान हृदय में बैठ कर किसी जीवात्मा के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक
संकल्प को नोट करता है और कोई वर्क ही नहीं उसका और जीव क्या कर रहे हैं ये कौन
हिसाब करता है उनके अंतकरण दूसरा रूप है तीसरे के अंतकरण में तीसरा रूप है यानी
यही 1 वर्ग है की हमारी वो अनवरत देखता रहे 1 सेकन्ड को गायब नहीं पाविशक्यूँकीअगर
1 सेकंड को गायब हो जाए असगरदेवप्रपननाय चैयाचतेअभंसरबभु देवो ददा उनका 1 कानून है
अगर 1 बार भी किसी कण जीव सरेंडर कर दे शरणागत हो जाए तो फिर पिछले कर्मों को
समाप्त करना अगले का ठेका लेना अज्ञान की निवृत्ति माया की निवृत्ति त्रिगुण की
निवृत्ति कर्म की निवृत्ति ताप की निवृत्ति क्लेश निवृत्ति 5 कोस की निवृत्ति
परमानंद प्राप्त सब कुछ उसे कर देना होगा 1 की देर हो जाए जितनी तेज स्पीड में
लाइट भागती है उतनी देर भी नहीं होगा लाइट की स्पीड सबसे तेज मानी जाती है 1 सेकंड
में 1 लाख 86 हजार मील भागती है इतनी देर भी नहीं करना पड़ेगा उनको अपना सारा काम
इतना सारा काम तो ये तो काम तभी हो सकता है जब निरंतर दृष्टि रखे समाधिष्ट जैसे
कोई होता है इधर उधर दृष्टि करे या मन करे वह बात बिगड़ जाए क्या ठिकाना कौन जी इस
शिक्षण में सरनागत हो जाए श्याम सुंदर को अपना महल ले कुछ कहा नहीं जा सकता हम आप
लोगो से बड़ी बड़ी आशा करते है यही तो भले ही वो आशा हमारी कम सफल हो या कहीं विशेष
सफल हो जाती है कहीं नहीं होती है लेकिन आशा तो यही करते हैं कि शायद आज कोई बात
बन जाए जैसे नए नए वकील होते हैं तो ये कचहरी में घूमते रहते हैं कोई मुर्गा मिल
जाए 10 20 रुपया मिल जाए कहीं कोई पकड़ में आ जाए जैसे कोई होता है न बकुला वो पानी
में अपनी चोच लगाए समाधि बिल्कुल देखता ता है कोई मछली आ जाए उसकी चोच के निशाने
के सामने मार दे कभी कभी घंटों नहीं आती और कभी 1 घंटे में 10 तो आ गई व्यापार है
संसार से आप लोग व्यापार करते हैं ऐसे हमारा भी व्यापार है ना तो भगवान को तो
प्रशिषण देखना पड़ता है जीव की ओर लेकिन दया नहीं आती क्यों शास्त्र कहते हैं अगर
जरा सी कृपा कटाकचकरदेककछमाने पूरी कृपा नहीं सीधे देखना प्यार से कृपा पूरी है और
तिरछा देखना ये कटाक तिरछा देखना भी मुसीबत है उनको सोचो कितने देती रहें तिरखा
देख सकती है आपका गायब हो गया खाने का बोलिए व्रंदावन बिहारी लाल की
calवरेपेवालेकाल आप काकाम हाँ तो ठाकुर जी का हृदय इतना कठोर है जिसका कोई उदाहरण
नहीं हो सकता निष्ठुरता में अनंत को ब्रह्मांड में वे टौप करते जैसा मैंने अभी
बताया की समस्त जीवों के अंत करण में विद्यमान है और समस्त जीव अनाधिकार से दुखी
है अशांत है अतिरक्त है अपूर्ण हैं किन्तु उनको कुछ दया नहीं आता जब केवल कृपा
कठार की आवश्यकता है कोई परिश्रम नहीं कि हाँ भाई उनको बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा
इतने बड़े आदमी इतना बड़ा परिश्रम कैसे करें अनंत को ब्रह्माण्ड का निर्माण करना ये
उससे बड़ा काम है सबसे बड़ा काम है अनंत कोर्ट ब्रह्मांड को बनाना लेकिन उसको भी
उन्होंने कैसे कर दिया बस मुस्कुराए संसार बन गया केवल मुस्कुराना है मुझ से कहना
भी नहीं है संसार बन जाओ ईसाइयों के जो गढ हैं उन्होंने तो छे दिन सृष्टि किया
लगातार तो थक गए तो इतवार को लेट गये आराम करने हमारे भगवान तो केवल मुस्करा अनंत
और अगर न भी मुस्कराते तो भी काम चल जाता 1 और बिना मुस्कराए चल जाए मुस्कराने में
तो थोड़ा मुह को फैलाना पड़ेगा थोड़ा परिश्रम है इसमें 1 और तरकीब भी है कभी कभी उस
तरकीब से सृष्टि कर देते हैं वो क्या है सो काम आया तो सोचा 10 संस्कार बन गया नमो
को फैलाया न कोई हक खोला न मुस्कुराए कोई काम नहीं फिजिकल कोई वर्क नहीं सोचा बस
संसार बन गया संकल्प सोचा हो गया सत्य संकल्प वा सत्य संकल्प है संकल्प किया काम
हुआ कुछ करना वरना नही लेकिन वो तो कर दिया और ये जो कूड़ा कबाड़ा जीव के कर्म का
हिसाब करना है ये कितना गन्दा वर्ग हैं देखो आप को गन्दा वर्क दे दिया जाए तो आप
लोग थोड़ी देर में बोर हो जाते है भाई ये नौकरी तो हमसे नहीं होगा भले ही हजार
रुपया 2000 रुपया पे मिले लेकिन ये गन्दा काम नहीं होगा आज कल जो गा वाली डिग्री
पास कर लेते हैं उनको को गन्दा काम दे 2 और बढ़ा 2 में काम नहीं कर धरती का वर्क और
इतना धरती वर्क भगवान करता है बिना पे बिना हमारे कहे आज्ञा पालन कर रहा है हमारे
प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को नोट कर रहा है और हमारे संकल्प है क्या कितने
गन्दे संकट जो हमारा आराध्य है उसी के खिलाफ सोचते रहते है और हमारे आराध्य का जो
प्राण प्रिय है भक्त तो उसके भी खिलाफ सोचा करते हैं इतना बड़ा कमाल है हम लोगो का
और तो सब कहीं संसार में जो हम लोग माँ, बाप, बेटा, स्त्री, पति, से प्यार करते
हैं सब नोट करते है लेकिन इतना सा संकल्प नहीं कर लेते अनंत कोट ब्रह्मांड के
समस्त जीव आनंद में हो जहाँ प्रेम मैं हो जाए 1 संकल्प यह भी कर ले कौन बन जाए
नहीं करते क्यूँ नहीं करते शायद इसलिए नहीं करते कि जो पिछले महा पुरुष में हुए
हैं वो एतराज दाखिल कर देंगे कोर्ट में क्यूँ जी हमारे लिए तो ये थी माँ में कम
सरण और अब आप ने ये कानून बना दिया जाय जो जैसे हो साध हो जाए लेकिन यह सोचना गलत
है कृपालु महा पुरुष तो स्वयं इस संसार में आकर इतना कष्ट सहते हैं हम लोग की
गालियाँ खाते हैं बुराइयाँ सुनते हैं हमारे कल्याण के लिए अगर श्याम सुंदर इस
प्रकार कृपा कर दे तो महा पुरुषों को तो लेबर खत्म हो जाएगा छुट्टी मिलेगी उनको भी
अपना आराम से गोलोक में रहेंगे चाहे को गन मृत्य लोक में आये और दुनिया भर का
परिश्रम करें जीव के उद्धार के लिए फिर भी बेचारे अपना सा मुँह लेकर चले जाते हैं
थोड़े से जीवों का काम कर पाते है भगवान भी उसी प्रकार लौट जाते 11 हजार वर्ष हमारे
भगवान राम हमारे भारत में रहे हमारी रोटी खाया 11 हजार वर्ष में कितना आटा कर चुका
होगा सोचो हम लोग सौ वर्ष का प्रबंध करते करते थक जाते हैं और वो 11 हजार वर्ष और
मेरी फौज ले आये थे साकेत लोक से करोड़ो सबके सब साकेत लोक से उतरे थे और काम क्या
किया राम तपसतीहतारीएक तपस्वी की श्रीमती का उद्धार किया अहिल्या का और उसमे भी
कृपालु को डाउट दुषीदासनेलिखा तो है लेकिन मैं तो नहीं चाहता क्यूंकी उद्धार का
मतलब होता है भगवान को प्राप्त हो वो है मधभकतायांतमामतीता मुझको प्राप्त होता है
तो मुझको तो प्राप्त हुई नहीं हिल्या अहिल्या जब पत्थर की योनी, उसकी समाप्त हुई
तो राम में तो मिली नहीं वो तो पति लोक गई अपने पति के लोग को गई पाती का लोग अगर
भगवान का लोक था तो ठीक है न लेते है अगर गौतम भगवान के लोग गए होंगे तो ठीक है वो
भी चली गई भगवान के लोग को लेकिन ये तो कहीं गौतम कहाँ गए वो अपने पति के लोग को
गयी और अगर गौतम भगवान के लोक को गए तो हलिया को पाती ऐसी कोई सम्बन्ध नहीं होना
चाहिए फिर तो भगवान के लोग इसको भी जाना चाहिए और जो लोग को जाए जैसे रावण या कोई
भी भगवान के सामने शरीर छोड़ता है तो भगवान में जाकर मिलता है लोग को जाने 21 का
उद्धार कर दिया क्या कमाल किया जी इतने दिनों में ऐसे तो महा पुरुष हजारों का करते
है लोग और ठीक भी है वहाँ पुरुष तो जल्दी जियो से अपना सम्बन्ध जोड़ते हैं
पापात्माओं से अपना सम्बन्ध जोड़ते हैं और भगवान तो शुद्ध, अंत, करण वालों से
सम्बन्ध जोड़ते हैं ये अंतर भगवान का सम्बन्ध पापात्माओं ऐसी नहीं हो सकता
पापात्माओं के लिए भगवान ने कहा जा गुरु जी के पास सब सफाई हो पाई गुरु जी कर
देंगे तब तक हम बात करेंगे बने बने के साथ संसार में जैसे बने बने के साथी होते
हैं लोग तो केवल महा पुरुष हैं ही सारा वर्ग करता है सारे अपमान सह कर के सारे
कष्ट सह कर के और बड़ी बड़ी आशाएं करके खुशामत करके चापलूसी करके आप लोग नहीं समझ
सकते कभी महापुरुष हो जायेंगे तो समझेंगे कितना लेबर पड़ता है महा पुरुष जिनकी शकल
देखना भी गुनाह है उनकी ओर दृष्टिपात नहीं करना चाहिए उनकी खुशामत करते उनको
व्यापार में इतना करना पड़ता है जीवों के कन्वेशन करते हैं बेचारा चलो गलती किया
कोई बात नहीं इसको छुपा लो वो भोला भाला जीव समझता है हमने जो खिलाफ सोचा है गुरु
जी के वो समझे नहीं इसलिए हम से प्यार कर रहे है अरे वो सब समझते हैं लेकिन वो
इसलिए प्यार कर रहे हैं की 1 बार गलती किया जी वही तो है आपको शायद न करेगा फिर
किया आपकी नहीं करेगा अरे फिर किया सही लगाए बैठा है और 1 दिन सफल भी होता है ऐसा
कच्चा व्यापार नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है की चैलेंज करे वो किसी जीव के लिए ठीक है
तुम्हारा उद्धार हम कर के छोड़ेंगे इसलिए चैलेंज नहीं कर सकता महा पुरुष जीव कर्म
करने में स्वतंत्र है स्वतंत्र भगवता जीव कर्म करने में स्वतंत्र है उसे महा पुरुष
कुछ नहीं कर सकता भगवान क्या करेगा जब महापुरुष भी नहीं कर सकता वो हेल्प कर सकता
है लेकिन करना आपको अरे भाई जैसे कोई वार्षिक परीक्षा में, बच्चे जैसे कॉपी में
लिखते हैं तो इतना हो सकता है कि भई तुम्हे किताब दे दे निरिक्षक नकल करके लिख लो
लेकिन लिखो तुम अपनी राय से मैं लिख के नहीं दूंगा अरे भई कम से कम तुम लिख तो 2
इतनी बात तो करो अब इतनी भी करने को तैयार न हो विद्यार्थी कम लिखेंगे भी नहीं तुम
ही लिख 2 ऐसा नहीं हो सकता राइटिंग तुम्हारी होनी चाहिए ताकि आउट न हो कम से कम तो
मैं इतना केवल इशारा कर रहा हूँ कि भगवान अनेक वर्ग करते हैं गन्दे गन्दे जीवों के
कर्मों के हिसाब आज के किन्तु जरा सी यह बात नहीं करते कि कृपा कर दे कृपा पटा कर
दे बेपीर है और तो कोई रीजन हो नहीं सकता क्यूँकी कर तुम कर तुम था कर तुम समर्थन
की परिभाषा है यानि जो चाहे करे कानून के अनुसार आँख से देख कल से सुने 1 नियम जो
चाहे न करे नए देख जाओ छुट्टी सृष्टि है है मन करो सृष्टि बंद फोन बोले प्रलय कर 2
प्रलय हो गया किसी की हिम्मत है तो कोई देवता, कोई मनुष्य, कोई राक्षस कौन बोलेगा
तो कर तुम और अन्यथा कर तुम भी समझते हैं ये टाइटिल सबसे भयानक अन्ना कर उल्टा कर
दे उलटा बिनु पद चलाई उलटा सुने बिनु काना उलटा कर बिनु करम करे बिधिना जवनो सब जब
उल्टा कर देने में तो सीधा है कृपा करना इसमें क्या उल्टा है और अगर उल्टा भी है
की कृपा पात्र नहीं है कैसे कृपा करे तो चलो उल्टा भी कर सकते हो उलटा कर के कर 21
लेकिन नहीं करते की बेटी तो सखी ऐसे से क्या प्यार करती है स्वभाव प्राचीन काल में
हमारे देश में कुछ जाति का बड़ा महत्व था अगर कोई क्षत्री की लड़की को कोई ब्राह्मण
अपना ले बड़ी भारी प्रतिष्ठा अरे देखो साब क्षत्री ब्राह्मण से उसका ब्याह हुआ 1
क्लास ऊँचा हो गया इस शरीर में इस शरीर से कोई क्षत्रिय ब्राह्मण हो जाए ये 1 ही
उदाहरण है केवल विश्व का केवल विश्वा मित्र हमारी सृष्टि में ऐसे हुए हैं जो इसी
शरीर से क्षत्रिय होते हुए भी राजा ब्रह्म वर्षी हो गए ब्रह्मण हो गए वो वशिष्ट ने
आशीर्वाद दिया था उसे हो गए दूसरा कोई उदाहरण नहीं इतनी बड़ी सीट किसी को नही
मिलेगी महापुरुष भले हो जाए वह पुरुष हो जाएगा कोई भी हो पुरुष न जी बेचारा रो को
वो तो कोई भी जीव तो ऐसी बात अगर कही जाए तो भी नहीं ग्राम नहीं भी नहीं बैठ भी
नहीं क्या प्यार करती हैँ जाती भी तो कोई ढंग नहीं है अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को
आप लोग कहेंगे जो पुरानी बात आप करते हैं हमको आज प्यार कर रहे हैं श्याम, सुंदर
से आज कोई जाती पार्टी का महत्व नहीं है बल्कि विजाति शादी करे तो गवरमेंट इनाम
देती है पेपरों निकलता है प्रतिष्ठा होती है रेडियो से अनाउंसमेंट होता है लेकिन 1
बात सबसे भयानक जो है तुम्हारे भावी प्रियतम में वो सबसे खतरनाक है उसको आज भी कोई
पसंद करेगा पहले भी कोई पसंद नहीं किया है आगे भी नहीं करेगा वो क्या हरजाई हरजाई
हरजाई हर 1 ऐसे प्यार करने वाला कोई हो कोई जाति का हो उसकी शकल सूरत न हो कुबड़ी
हो अंधी हो लंगड़ी हो लूली हो को जो उससे प्यार करे उससे उसको प्यार करना पड़ेगा
कानून कानून को खूब याद रखना जिस भाव से जितनी मात्रा में आप भगवान से प्यार
करेंगे उतनी ही मात्रा में वह भी आपसे उतना ही नपा तुला प्यार करे गा करना पड़ेगा
यहाँ पर उसकी शक्ति कोई नहीं काम कर सकती नहीं करते मेरी इच्छा मुझे कोई मतलब है
तुमसे कानून है इसलिए करना पड़ेगा ये काट संविधान तो जो भी जीव प्यार करे, उससे
करना पड़ेगा तो कौन हे 1 ही ब्रह्माण्ड में 1 ही लोक में 1 ही देश में 1 ही प्रांत
में 1 ही गाँव के 1 ही सरोवर में अनंत जीव है और किसी को प्यार करने में कोई
प्रतिबंध नहीं कोई शर्त नहीं जो चाहो प्यार करो चारा चर पुरुष न पुंसक नारी नर जीव
चराचर को कोई भी तो सभी से प्यार करने वाले अगर किसी के प्रियतम की 2 प्रेयसी होती
है संसार में तो कितनी बड़ी ईरशा और कितने बड़े बड़े कांड खड़े होते हैं या तो उसी को
ले लो या तो नहीं रहूंगी या 2 नहीं रहे हो सकता बड़े कांड हमारे देश में रोज होते
हैं नर तक हो जाते हैं और कहा तक और नहीं कुछ हो केवल कंफ्यूजन हो तो भी मर्डर हो
जाते इतना बड़ा ये सब्जेक्ट है भयानक और जो डिक्लेयर हो परेशियों और ये बात आउट हो
संसार में कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है हजारों ऐसी है पढ़ने की लाइफ में
किसी से प्यार करने पिताजी नहीं हो सकता शादी होगी हो गयी हो गयी धीरे धीरे प्यार
क्या था तो नाटक था हो गया अब हो तो वहाँ पर जाकर आउट हो जाता है पति को झूठ मूठ
को भी अच्छा मैंने सुना है कॉलेज लाइफ में तुम्हारा किसी से सम्बन्ध था और वो चाहे
गंगा उठा ले नहीं नहीं कुछ था जरूर वो पाती को हमेशा पूरी लाइफ पिंच करता रहता है
किसी ने कह दिया है वो सुना और जो डिक्लेयर्ड हो उसके लिए क्या बात है अनंत कोट
जीवों का जो प्रियतम है अनाधिकार से आज की नई बात नहीं आये जानते हुए भी कोई नया
जीव उसको प्रियतम बना दे संसार में उसको लोग क्या कहेंगे हाफ नहीं कहेंगे फुल
कहेंगे मैट नहीं कह रहा हूँ मैं काबिल है तो सखी जिससे प्यार करती है वो हरजाई का
भैया है हरजाई है तो सोच ले मैं तो एडवाइज तेरी एडवाइजर हूँ 1 प्रकार से राय दे
रहा हूँ और अगर मेरी राय को नहीं मानते तो ठीक है कर्म करने में स्वतंत्र है सोच
ले क्यूकी प्यार कर लेने के बाद हो जाने के बाद फिर तो वही घिसी पिटी लाइन सब
बोलता है अब जो नित हो गयी यार अब का सोच के आते ही प्यार बल कल व पेठा इतने से और
भी बातें है सुनेगा सब बता दे कर पोल खोल दे उसकी चाल चंचल है चाल चलन तो चंचल
नहीं है खाली चल चंचल है किसी की चाल चलन जब खराब होता है तो लोगों को होता है और
खाली चल चंचल हे तो क्या बिगड़ गया खाली हैं नई चलन चंचल है उसकी गति भी चंचल मति
भी चंचल रती भी चल तीनों चीज चंचल हैं कोई टिकाऊ चीज नहीं है अब गी चंचल होने से 1
जगह उसको रहना पसंद नहीं अगर किसी प्रेयसी से बात कर रहा है बात ये है की मेरा
तुम्ही से प्यार नही इतनी जल्दी है क्या बात है किसी प्रेसी ने याद किया है और उसे
जाकर कहेंगे प्यार है तो हे यानी प्यार में इतने बेहोश हैं इतनी चंचलता है चाल
मित्र भला ऐसे प्यार करने से क्या निभेगा तेरा हिसाब किताब और मती भी चंचल है वो
भी स्थिर नहीं है जिसकी मती चंचल हो उसके लिए क्या कहा जाए क्या नहीं हो सकता तू
तो सभी गड़बड़ हो सकती है कभी भी हो सकती है किशोरी जी के यहाँ के आये रात को 12 बजे
आऊँगा और सवेरे 4 बजे पहुंच रहे रात भर जागते रहे सवेरे पहुचे जरूर फिर आये
दुरुस्त आयद खटखटाया के शरीर का ही था डर के मारे खटखटाया अंग सं का नहीं
धरनिधरकबिजवपणीर ना हम घोराही मर्दी के पुर हरि किं कपीश राधा बचोभीपातुनशय्रपाड़ी
खट खटाया सूरि जी ने जान लिया खटाने भी है आदमी चोर डाकू खटखटाएगा तो निर्भय हो
खटखटाएगा और खटखटाने डर रहा है खटखटाने आवाज से जान लिया इसलिए किशोरी जी ने ये
नहीं कहा कौन है खा रहा है दरवाजा बल्कि ये कहा कौन कुटिल दरवाजा खटखटा रहा है
कुटिल तेरा भीतर टेढ़ा बाहर टेढ़ा सब जगह टेढ़ा ठाकुर जी ने भी जान लिया पहचान लिया
चलो कोई बात नहीं शायद कृपा हो जाए गेट खुल जाए नहीं खुलेगा तो अब धीरे धीरे स्लो
मार्च मार्च नहीं होगा जब कोई निराश होता है तो धीरे धीरे चलता ठाकुर जी ने कहा
अरे बड़े लाड़ में बोल रहे हैं भोली भाली है माफ़ कर दे शुरी हो ये तो कार्तिक का
महीना है तुम कार्तिक के महीने में क्यों आ गए माधव शब्द का 1 अर्थ होता है बसंत
ऋतु तो ठाकुर जी तो कह रहे हैं माँ माँ माँ ने योग माया मां ने पति यानि तुम्हारा
पति हूँ मैं ठाकुर जी तो स्पष्ट कह रहे मैं माँ हूँ हूँ लेकिन किशोरी जी जान जान
कर माधव शब्द का दूसरा अर्थ लेकर कहती है तुम बसंत तो हो बसंत को हो तो जाओ और फिर
बसंत ऋतु कहीं महल में घुसती है वो तो बाहर रहती है बसंत की आवश्यकता महल में क्या
है यहाँ कोई पेड़ पौधे लगाए जाएंगे की कोई यहाँ बसंत ऋतु की कोई क्या चीज होगी और
अगर कोई बात होगी ये समय नहीं तुम्हारा आने का ठाकुर जी ने कहा आप क्या चकरी अरे
मैं चक्र धारण करने वाला भगवान हूँ चकरी व कुम्हार को भी कहते हैं उसके पास चक्र
होता है तो बर्तन बनाता है मिटटी के अनेक प्रकार के ऐसे घुमा देता है चक्र को फिर
उसके बाद दोनो हाथ से बर्तन को अनेक प्रकार से बनाता रहता है तो तुम चकरी हो क्या
चकरी हो क्या नई हूँ समझती नहीं है मैं पृथ्वी को धारण करने वाला हूँ कच्छपावतार
से सम्पूर्ण भू मंडल को धारण किया था मैं वो हूँ पृथ्वी को धारण करने वाली हो तू
तू क्या शेष नाग हो अरे राम राम राम महल में से सांपों के लिए जंगल हैं चले जा
मधुबन में मधुबन में कहीं है में जंगली यहाँ महल में क्या सकता है 2 जी वाले साप
अरे नहीं री साफ नहीं हूँ साँपों को मारने वाला मै हूँ कालिया नाक का दमन करने
वाला कालिया नाक का दमन करने वाला साँप को मारने वाला तो साँप को मारने वाले हो तो
बायपुंटमेंजाओ भगवान की सवारी हो गाँव कोई गरुड़ हो क्या गरुड़ जो है वो साँपों को
पकड़ लेता है कोई भी कितने भयानक सांप हो ऐसे पंजे से पकड़ लेगा तो साँप नहीं सकता
भयानक विजेता शत्रु है क्या तुम नही नही मैं ही हूँ योगियों के मन को खींच ले में
जबरदस्ती ऐसा ही हूँ तो हरी मारे बंदर भी होता है किशोरी जी ने कहा तुम बंदर हो
अरे जा के पेड़ पर रहो महल तुम्हारे लिए नसीब नहीं होगा इस शरीर में मनुष्य बोलो
फिर महल वेल की बात की प्लानिंग करो ठाकुर जी ने कहा मेरी कोई चलती ही नहीं ठाकुर
हो गए आशा में झूलने लगे क्या पता देखो क्या होता है उसके बाद क्या हुआ है नहीं
बताएंगे हो सकता है अगर खोल दिया तो लोग कहेंगे ठीक नहीं किया हो और अगर कह दिया
नहीं खोला तो दया के ह्रदय वाले कहेंगे अरे खोल देना चाहिए था इसलिए क्या किया
उन्ही से पूछ लेना तो ठाकुर जी की गति भी चल तो रति का क्या भरोसा जैसे भरा होता
है 1 बगीचे में भरे को देखो बैठा मन में आया 2 मिनट बैठा रहा नहीं मन में बैठ गया
और नहीं मन में आया तो उसके पास जा के उड़ गया फूल के ऊपर ही नहीं बैठा उसको खुशबू
पसंद नहीं आई यानि ठाकुर जी का यही हाल है कि जीवों के पास जाते हैं किसी को अधिक
प्यार है वह अधिक ठहराव हो गया कम प्यार है कम ठहरे प् प्यार खत्म अब उड़ गया भरा
सब अस्थाई है ठाकुर जी तो ऐसे ऐसे क्या पर प्यार कर रही है सारे जीवन पछताएगी अभी
से सोच ले सारे गाती माता रातचगचाल चल चल छीन झिरो राहीन सका हमारे काबा और सखी 1
इम्पोर्टेंट प्वाइंट और है उसको वे आउट कर दे संसार में बहुत सी लड़कियाँ शिक्षा
मात्र से प्यार कर लेती है विवाह कर लेती है योग्यता से बड़ा काबिल है हम उसकी बीवी
बनेंगे संसार में जहाँ भी जायेंगे उसकी प्रतिष्ठा होगी साथ साथ मेरी भी कितना
काबिल आदिल है ठाकुर जी कितने काबिल हैं जिनसे बड़ा कोई काबिल नहीं हो सकता यानि
अंगूठा छाप अपना नाम नहीं लिख सकते ये पढ़े लिखे तो हैं मथुरा में आने के बाद जैन
गए है तब ये सब बातें हुई है मैं उसके पहले की बात कर रहा हूँ वे पढ़े लिखे दे पढ़ा
लिखा कहीं खड़ा हो जाए और उसकी बीवी कितनी पी ली हो कुछ भी हो लेकिन लोगो के सामने
जब ये बात आएगी आपकी तारीफ आपके शिक्षा कहाँ तक है तो हम क्या दिखाना पड़ेगा उसे
बड़ी शर्म की बात है क्या ऐसे वे पढ़े लिखे से क्या प्यार करती है और फिर ऐसा भी हो
सकता है कोई बे पढ़ा लिखा हो लेकिन बड़े पागलों का संग हो उसको हमेशा तो वे पढ़े
लिखे भी पढ़े लिखों के संग ऐसी कुछ ठीक हो जाता है आउट नहीं होने पाता है की पढ़ा
लिखा नहीं शहर के रहने वाले शहर में पैदा होने वाले जो पढ़े लिखे हैं वो लोग मारी
भाषा नहीं बोलते सही सही भाषा बोलते है इंग्लैंड वगैरह में जो गाँव के हैं वो भी
इंग्लिश में बात करते है अगर वो आ जाए तो आप कल्पना नहीं कर सकते पढ़े लिखे उनकी
भाषा तुम्हारी इंडिया वाले इंग्लिश में करने के बाद भी कापते हैं बात करने में में
लेकिन वो लोग बोलते है बे पढ़े लिखे तो अगर पढ़े लिखों का संग मिल जाए किसी बे पढ़े
लिखे को तो कुछ तो हो ही जाता है ठीक यह कह सके पढ़ा लिखा है जल्दी आउट नहीं होता
मतलब तो ठाकुर जी का संग जो है वो भी गंवारों का है सब ग्वाल बाल अंगूठा छाप 1 तरफ
की लाइन लगी हुई है 1 भी कोई स्कूल नहीं क्या कोई पड़ता अगर लिया लेते हुए ग्वाल
बाल अभी अपने असली रूप को छुपा कर के यहाँ आ जाए आपके हाल में लिया ले गये लठिया
चाहे कितने बड़ा काबिल हो लिया चलने का प्रमाण है जितना बड़ा काबिल होता है उतनी
छोटी चीज लेकर चलता है जितना बड़ा कमाल होता है उतनी लम्बी चीज लेकर चलता है या तो
ठाकुर जी का संग भी खराब है इसलिए आगे भी आशा मत कर कुछ ठीक हो जायेंगे सोहबत
अच्छी मिल जाएगी तो केवल भाव गोपों गाँव नगाम संग से बड़े बड़े जी भी बड़े बड़े
महापुरुष बन गए लेकिन ठाकुर जी के लिए क्या शा दी जाए जो उनसे भी आगे और 4 कदम
कमार लोग उनके साथी इसलिए यह भी आशा करना गलत और 1 बड़ी खराबी ठाकुर में और वो क्या
आजाद तबियत के स्वतंत्र हो मन में आये तो करें मन मौजी कहते हैं हमारे संसार में
मन संसार में व्याह करने वाली आशा करती है की 5 बजे ऑफिस बंद होगा पंद्रह मिनट का
रास्ता है 5 मिनट और रियायत देते हैं 5 बच्चे 20 पर तुमको यहाँ आ जाना चाहिए अगर 5
बज के कैश हुआ तो हमको डाउट होगा की तुम कहाँ गए थे समझे मैंने मैं तो कभी गया
नहीं मेरा कोई नहीं पंद्रह मिनट लेट हो जाने में जवाबतलब होता है पतिदेव से और जो
आजाद तबीयत हो स्वतंत्र हो मन में आया ऐसा क्या मन में आया जाने 2 और आजाद तबियत
यानि मन की उच्छंखलता जिसे कहते है वो दोष तो है ही साथ में समझ गए होगे नशा भी है
अरे बाहर से नहीं पीता भीतर से पीता होगा इससे हमसे मतलब नहीं लेकिन नशे में रहते
हैं हमेशा ऐसा नशा ऐसा नशा जिसकी कल्पना नहीं कर सकते आप नशा की बात हम छेड़ेंगे कल
के घंटे लग जायेंगे उनके नशे का बड़ा विलक्षण है लेकिन समझ लो प्रेम रस मदिरा का
नशा है उनको और वो ऐसा नशा होता है फिर क्या भरोसा किया जाए चाहे शराब का नशा हो
चाहे का नशा हो नशे में तो इंद्री मन बुद्धि तीनों का लय हो जाता है और जब इंद्री
मन बुद्धि का लय हो गया तो फिर वो पर्सनैलिटी क्या रही है उसका कोई काम नहीं है
जहाँ हो वही समाधी हो जाए उसकी समाधि का कोई ठिकाना नहीं अरे ये समझ लो जैसे
सीरिया का दौरा वाला कोई रोग हो उसका क्या भरोसा किया जाए आ रहा है का दौरा पड़ा और
वो स्त्री बेहोश हो गयी हो गयी कितने नशे वाली बात है दुनिया में और सब चीजें तो
ऐसी है काम चलाऊं लेकिन नशे वाले पति से संसार की कोई भी स्त्री कभी भी 1 क्षण को
भी चैन से नहीं रह सकती है तमाम स्त्रियाँ मिलती है हमको बताती हैं महाराज जी जब
कार ले के चलते तो मैं कहती हूँ हे भगवान लौट के घर आ जाए सही सलाह मत ये पी कर के
कार चलाते हैं महाराज जी मैं क्या आशा करूँ कि शाम को लौटेंगे घर में ऐसे घर में
ठहरा हूँ मैं सुनी हुई बात नहीं कर रहा हूँ इसलिए सही सोच ले समझ ले विचार ले अभी
मौका है कामरकारकामेर बाबू गवा रे गला आती स्वतंत्र मेरी मारे का ला और कुछ कहना
है इतना कम है क्या अरे बहुत कुछ दोष बता दिये अब भी तुझको बैरा नहीं हुआ अरे तू
ने जितनी बातें बताईं ये तो प्रेम जगत की है ही नहीं 1 भी पॉइंट तेरा प्रेम जगत का
नहीं ये तो स्वार्थ जगत की तू ने सारी बातें की संसार में जो लोग प्यार करते हैं
ऐसे तो स्वार्थ के लिए करते हैं और मैंने जो प्यार किया है, श्याम सुंदर सी तो
श्याम सुंदर के सुख के लिए किया है तेरे सारे प्वाइंट के गुण रहित का दम 2 प्वाइंट
रखे है प्रियतम में गुण नहीं देखना है इससे हम से कोई मतलब नहीं है उनमें क्या गुण
है क्या हो गुण है लोग पहले सब कट गया तुम्हार गुण देख नहीं जब पार्वती से शंकर जी
की बुराई की गई अरे क्या उनसे प्यार करोगी सांप लपेटे भूतों का साथ वगैरह वगैरह तो
पार्वती ने मैं गुण देखता ही नहीं हूँ गुण देख कर के प्यार करने करेगा अगर कोई
जैसे मान लो रूप किसी के रूप पर मोहित हुआ कोई ऑल रूप समाप्त हो गया वो तो समाप्त
होने की वस्तु ही है तो रूप सा प्यार आज उसके स्वभाव से प्यार किया आज स्वभाव बदल
गया प्यार खत्म आज उसके पैसे से प्यार किया पैसा खत्म हो गया प्यार खत्म और फिर
सबसे प्रमुख बात यह है के प्यार प्रेमास्पद के सुख के लिए होता है उसको प्यार करते
है और तूने जितने प्वाइंट दिए ये तो अपने सुख के दृष्टि कोण से दिए की तुझे फिर
क्या मिलेगा उनसे अरे मुझे कुल लेने नहीं मुझे तो देना देना है कोई काम मना नहीं
सखी ने कहा तो ठीक करो तुमको तुम्हारी परिभाषा ऐसी है प्रेम की हम तो दुनिया में
ऐसी परिभाषा बनाते है जैसे हमने बताया तो सही वो प्रेम नहीं है लिएंद्रयसुखहेतु का
मेरा साथ परियो का मन है और प्रेम में कामना की बू नहीं रहनी चाहिए अपनी इच्छा की
गंध भी न रहने पाये तब प्रेम बढ़ता है और वो प्रेम होता है तो हम तो श्याम सुंदर को
सुख देने के लिए प्यार करते हैं और तू ने जितनी बातें बताई ये तो किसी स्वार्थी के
लिए तरसती है की हमारा स्वार्थ हल नहीं होगा हम स्वार्थ चाहते ही नहीं हैं तो
हमारे लिए इतनी मेहनत की 1 डेढ़ घंटे से लेक्चर दे रही है सब बेकार ये क्रिपा ली चू
आज, बाल जन मन के से बोलिए कामेरी आ रहे थे
